






















के कामचारी, देवराज के मंयदायी: 


र उग्रमर्ति दूसरे एक इन्द्र देवल्ोक में 
पत्र होवें” बड़े वड़े मन्‍्तों से अस्त में आह्ृति 
दाने लगे। देवराज इन्द्र यह सनकर बड़े 
खी क्ए और व्रतशोल कश्यप ऋषि की 








'कंश्यंपजी फिर विनता से बोले, “प्यारी !- तुम _ 
अप्रमत्त ह्ोकरके अपने सुमहान्‌ गर्भ को 
साननीय महावीर कामरूपी दोनों पत्ची 

सम्पूर्ण पत्तियों पर अधिकार फैलाये रहेंगे।” 
अनन्तर कश्यप प्रजापति जी मच्तरेसोक 
देवराजसे बोले हे एरन्ट्र ! : तुस्द ॥ 
यता करनेकरस की भाई उपजेंगे, उन से बन्टी 

कोई हानि नहीं होंगी, है इन्द्र |. तुम्हारा 
दुःख दूर होवे, तुम सदा इंन्‍्ट्र बने रहोंगें, _ 
परं तुम फिर कंभी ब्रह्मज्ञानी, वजसमान वचन _ 
बोलनेवालें, अति क्रोधी ब्राह्मणों का अच्ेद्ञार 







| स्ेअपमसान न करना। कश्यप जीोके इतना 


कहने पर स्वर्गनाथ भय को दृरकर सर्गधाम 
को पधारे ; विनता भी मंनोरथ पूर्ण होने के 
कारण प्रसन्त हुई और समय आने पर अरूण 
और गरुड यह दों सनन्‍्तान प्रसव कौ; पर 


एरूष- पक्षियोंका | अरूण विंकलाड़ होकर रूज्य के सारथि | 
है हैं, गरुड़ पत्ियाँके इन्द्र के पद पर बैठे। हे. 



















 अमत के रखवारें भी अन्धों के समान बनकर 
गरुड़जी को देख नहक्ठों सके। पच्चीनाथने 
इस प्रकार से खगधाम को विकल किया और 
-ओछ और चोंचों की चोटोंसे देवों को घायल | 5 चायल किया. 
करने लगें। अनन्तर सक्षस्तनेत्र इन्द्रने पवन- | उत्साह्ती वे संब देवता सब 
देवकों आज्ञा दी, कि “है पवन ! तुम तुरन्त | होकर रक्तवर्षानेवालें बादल 
इस धूल-हष्टि को रोको। यह तुम्हारा हीं 
कत्तंव्थ है।” यह सुनकर महाबली बाघु ने 

_. अम्पुर्णो घूल हटा दी, इससे आकाश की अंधेरी 
साफ होनेपर देवोंने उस पत्ती पर चढ़ाई 
की। मसहावली गरुड़ देवोंसे आघात पाकर | 
सब्बभूतों में भय उपजानेवालें प्रलयकालिक 
बादल के समान अति घोर गज्जन करने लगे 
. और वह महावीय्येवान्‌ शवुनाशी पत्तीनाथ 
आकाशको उड़े । कवचधारी, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवोंने आकाश की उड़े और अपने फ़पर 
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पय उस थब्त में अवैश को थोड़ी 
न्‍र आरों -के -बीच के छेद से 



















आखों की एतली हर घड़ी स्थिर किये हुए, 
दो कराल सर्प अरूत रखने के निमित्त सदा 
जियुक्त हैं। उन दोनों में से एक जमी 
_किस्नोको देखे, तभी वचह्ठ भस्म हो जाय। 
: विनता-पुत्र गरूड़ते सहसा घूल फेंककर उन 


लक 













प्रच्चीनाथ गरुड़ को अरूत हरकर ले जाते देख 


बजुकी मार खाकर इंसकर द्ववराज से बोले, 


“है इन्द्र! जिस ऋषिकी हडूडोसे वजु बना 


इरा करके अति वेगसे चलने लंगे। इन्ट्रजीने .. 





प्रज्वलित | क्रीध से उन पर बजु सारा। पत्तीनाथ गरुड़ 


है, उनके सम्मान रखनेके निमित्त और तुम्हारे . 
वजुको सव्योदा बनाये रखने -को मैं एक>पर 
व्याग देता हूं; तुमको इसका भी अन्त नहों 


मिलेगा ; देखो, तुम्हारे द्रसः वजः की हिन्द 
सुभको कुछ भी पीड़ा जान नहीं 


पक्ी् छने यह कर्हकर एक पर गिरा दिया। _ 


संब लोगोंने उस फेंके हुए स॒न्दर एर की अप्रूर्व्व 


शोभा देखकर उसका - सुपर्ण” नाम रखा।। ] 


संहस्रनेत्र पुरन्ट्र यह अत्यालस्थ देखकर ऐसा _ 


सोचते हुए, कि. “यह पच्ची लघु नहों है; 


निश्चय कोई महाप्राणी होगा” बोले; है पत्ती- 
वर ! औ मानना आायता जरीओं तक्ात++ जे क 
स्॒यं | कितना है ओर तुम से सदा मित्रता रखने की 
: | इच्छा होती है। समा 


. - आदिपर्जमें लैंलोसवबां अध्याय समाप्त। 


+अंक, ऐउ 





 गरुड़जी वीले, कि है हेवराज 





५ सना 
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हक, 




















. लिये सखाव हैं, इस ज्ञण तुम मेरे से मित्रता 
करो और तुसको अरूत का प्रयोजन न हो. 
- तो वच् मुझे लौटा दो, तुमने जिनकी अझूत 
हैने की इच्छा को है, वे सदा हमारी. हांनि 
। ५ अरे था करते हैं।” गरुड़जी बोले, “किसी 
. विशै्ध कारंगा से अरूत ले जाता हूं, पर किसी 
को यह अरूत पीने नहों दूंगा। हे खगगपति, 
 श्र्॒डस्त नेत्र! में इस अरूत के कलसे को ले 
. जा करके जहां रस्वूड्रग, तुम वहां से उसी ज्ञया 
. हर लाना। इन्द्र जी बोले, “हे अण्डोत्पन्त 
हिजिराज ! तुम्हारी इस बातसे में वड़ा प्रसत्न 
_ हुआ। तुममुकसे जो कुछ वर लेना चाही 


_ झांग लो औलग्रेयवान्‍्जी/योले; कि ग्रह वात |- 














कठोर तप करने.लंगे । जठा और चीरघारी 
हो कर॒के कठोर तप करते करते उनका मांस, 
जब्पः हुआ, इसके प्रशात्‌ | चमड़ा ओर नसें सूख गई । आगे पिलामह- 
ककलोंटक, धनच्लय, कालकेय; | बह्याज़ी से उनकी भेट छोने पर ब्रह्माजो ने 
|; पिज्जरक; एलाप्रत; वासन, | उनको अटल घेस्धे सेतप करते देखकर कहा; 
कल्माप /आस्थैक, उगद्रक, | कि है शेष ! तुम यह क्या करते हो; हि 
, सरासुख, दचिसुख; बिमल- | का जिससे मड़ल.ह्ो, वह्दी करो; है 
) करोठक; तुम कठोर तप से प्रजाकी दुःख दे. सहे- ही; 
हे शेष! सुकसे कही, कि. तुम्हारे चित्त -मैं. 
कौनसी अभिलाषा है। शेषजी बोले, कि मेरे सब 
तक, पद्म, महापज्म॑ं, शह्सुख, क़ुम्मा- | सहोदर भाई ही दुष्बुद्धि हैं, उनके साथ एकत्र .- 
पिएडारक, करवीर, पृष्यदंद्र; नहों चाहता, सो आप वैसी: 

६ हवा | दीजिये +॥ वे आपस में शत्रुके तमान: सदा... 
| ढेण रुखते हैं; इस हेतु मै मेन में यह सोच.” 
कर-तपकर रहा हूं, कि फिर उनसे भ्रट न 
| करना पड़े। वें सदा विनता और उसके घुतकी 
हानि किया करते हैं, हमारे सौतेले -भाई 




















नागों के नाम | छुर हैं; इस हेतु मेरे सहोदरगण सदा उ 
।* अधिक होने के भयसे | छिंसा किया करते हैं, सो में तप करबे 





। होने. का प्रयक्ष- करें ।. देखो सब 
व्यथ हो सकता है पर माता : 





प्रावे। शेष्त जी बोले, कि देव! आप वरदायी 
भूतपति, प्रजापति और जगपति हैं. 

अलएव जब आप आज्ञा करते हैं, मै तव एश्वो 

.. को ऐसे घरे रहूंगा; कि वह डोलने न पावेगी ; 








्य पूछंगे, उस समय हम ण्सी 
"कि जिससेस प-यज्ञ न होने पावे। 
गमैजय बड़े बुद्धिमान हैं, हम भी उनके 
| 'सनन्‍्ती डने- रहेंगे, जब वह पूछेंगे 
बरष यज्ञका अनुदान करना चाहिये या 

हम तभी कहेंगे, कि नहों महाराज ! 
| न कीजिये, उस यज्ञ से बडा भारी 
जीवों की हिंसा करनेसे परलोक 


वा सर्पयज्ञ की विधि जाननेवाले और राज 
दक्त जो ब्राह्मण उस सर्पयज्ञ के 
गे, कोई सप जाकर उन्हीं को 

ही से वह मर जायंगे; सो 





करनेही से सरवाको भय लपजेगा या सर्पगण 
मृत और विड्ठा छोड़ छोंडकर यज्ञ के पंवित्र . 
भोज्य बिगाड़ देंगे, ऐसा करने से सब भोज्य _ 
नष्ट हो जायंगे। दुसरे कुछ नाग वोले, कि ._ 
चलो, हम जाकर रॉजाके परोह्चित बनें, आगे 
यह कहकर, कि यंत्ञ की दक्षिणा, 
दो” बन्न में वित्न डालेंगे, ऐसा करने हो से 
वक्त राजा हमारे वश में आकर हम जो कहेंगे, 
सोही करेंगे। दूसरे कुछ सर्प बलि, कि राजा 
जब जलक़्ीड़ा करेंगे, उसी समय हम लोग 
लनकों पकड़ लाकर घर में वांघ रखेंगे, ऐसा , 
होने से फिर सर्पयंत्ञ हॉनेकों सम्भावना नंच्ों 
रहेगी । आगे पर्डिताई के अभिमान रंखने- 
वाले कुछ सर्प बोले, कि उस प्रकारंसे भो कुछ 
नक्तों होगा, आओ हम जनमेजयको पकड़ _ 
लाकर काटे, ऐसा करनेच्टी से हमारा अभोष्ट 
पूर्ण होगा, त्योंकि उनकी रूत्यु होने पर एक- 
वारगी सब बुराई को जड़ कट जायगी। है 
बुद्धि ६:  सीसा | 



































25 ही होगी। मैं तुम से बड़ा हूं, सो मेरे ही 
. ऊपर सब दोष गुणों का भार है; इसी से में | “जरत्कारू, 
. बह़त ही उंदास हो रहा कु | + | ैर्ट्रिय, तपमें रत- एक 
.. आदि में सेंतीसवां अध्यय समाप्त।+।._ | उत्पत्त होंगे। “उनके -आर्स्त 

! /-+>-5 5 * - | तपस्वी एत जन्म लेंगे; उन्दीसे सपयज्ञ- 

.. औड्ग्रशवाजी बोले, कि आगे एलापत | कराया जायगा। इसीसे जो सब सर्प घ 
. नामक एक सर्प सम्पूर्ण सर्प और वासकि को | हैं, बच्ची बचेंगे।” द्वेवगण बोले, « 
इंतनों कथा सनकर बोला, कि है महाराज ! | वह मुनियों में प्रधान, बड़े तपोबीये 

 छेसा नहीं होगा, कि यह सर्पयज्ञ न हो; | त्कारु, किसके गर्भसे उस बढ़े प्रभाव 

« और जिन से हमलोगों को बड़ा भय हो गया | उत्पत्र करेंगे?” व्रह्माजी बोले, -“ 
. है, वह पाण्डव-कुमार राजा जनमेजय भी | हिजय्रेष्ठ जरत्कारुणी निज ' 
हो ॥ वास्तव में जो पुरुष | छस वीस्थैशाली एतको 
 हैववश विपत्ति में गिरता है, वह टैव्दी को | वासकि की जरत्कारू नाम्नी एक 

. नहीं है, क्षे सपर्ेष्ठनण! हम को दैवच्ती से | से वह आस्तीकसुनि जन्म लेकर! ना 
.. यह भय हो गया है, सो दैवच्चीः की शरण | माताके शापसे सुक्त करेंगे। एल 
हर _ अर डी तुम मेरी कि देवों ने पितामचइसे “एवम्स्तु” व 


भगवान्‌ विरिज्वि भो देवों की यह 




















जाकर कहा, सगवतन्‌ यह 
अपनी माता के शाप से भय खाकर 
खी हुए हैं; आप कपापूर्तव्क इनकी 
जाप से उपजी छाई उदासी को दर 


है: - लव हुई बात हैं। मैंने जैसा 


भसरडल में प्रसिद् हुआ, वह में सननाचाहता 
हु'। जरत्कारु शब्द को व्यृत्यत्ति कैसी है; 
वचह् ठीक ठीक कह्ो। श्रीड्ग्रथवाजी बोले, 
कि जरत शद्धका अथ ज्ञय और कारु शब्ल्का 
अर्थ दारूगा है; जरत्कारु का शरीर बैक्ढत 
दारुण अधा।त्‌ विशेष पृष्ट था ; पर जरुत्कारु 
ने कठोर तपथञ्यासे धीरे घीरे उस दारूगा . 
शरोर को सुखा लिया था; है ब्रह्म त्‌ ! डसही 
लिये वह जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध कहृुए थे.। 
वासुकी की बहिन के नाम को व्यूत्यत्ति -भों 


















| चैसीहीः है।- घम्मात्मा शौनकजी यह सुनकर 


जो कहा वह्की ठीक है। आगे उन्होंने फिर कहा, लक 
कि तुमने पहिले जो जो कथा ज हा 
वक्ष सब हसने सुना, आस्तिक सुनिने 
जिस प्रकारसे जन्म लिया था; अव वह्ली सनना 
चाहता हूं। उप्रगवाजी यह वचन सनकर 
शास्त्रके अनुसार कइने लगे |. | «7 5 
्रह्माजी की आज्ञा से वास॒कि जरत्कारू 
ऋषि को अपनी बच्चिन दान करना ठानकर 


























हे | पीछे पीछे काश में चाप लिये ढूंढने के 
ब्त्त इधर उधर घूमते फिरे शे, वह जी 
बैसेह्ी बोंघे हुए रूग के पीछे पीके दौड़ते क्ए 
बन में घूमने लगे! परीक्ित्‌ से लौंधों छुआ 
कोई झूग पह्िले जीवित रहकर वन में: भाग 
नहकों सका था। दस रूगका बोंधे जाकर | आज्ञा 
+ भागना और उससे उनका बड़ी दर तक घने | उस 


“कि एक सुनि गौचराने के स्थान में बेठे हैं और | एकवारुछो 
बकडों के दूध पीने के कालः में उनके सुचझसे |- 
'गिरे/हुए फेनको पी रकेेहैं'। राजा: परीक्षित्ने 
. भूख और थकावट जमे कातर होकर बजेंगे से | पितानेएक 
.. अत में रत उस सनि के निकट जाकर घनष 











उसके पिता झतसर्प लेकर गो चरानेके स्थान 
में बठे थे, शड़ीी उनको उस दशा देखकर देख 
फिर क्रोधयुक्त ह्रोकर मन की पीड़ासे आंसू 
गिराने लगा और बोला, “पिता! यह्क सुन- 
कर, कि द्रात्मा राजा परीक्षित्‌ ने आपका 
यह्च अपमान किया है, मेंने क्रोध से उस क़ुरु- 
कुल के कली को उसके क़ुकार्थयोग्यः यह 
कठोर शाप दिया है, कि सातवें दिन सर्प्श्ेष्ठ 
तत्षक उसको यमघर पक्ुंचावेंगे ।”- है ब््चान्‌ ! 
शसीक ऋषि उस प्रकार क्रोधयुक्ता शड़ी से 
बोले, “बेटा ! तुमने जी किया, उससे में अप्र- 
सन्त हुआ, तपस्वियों का ऐसा उसमे नह्ों -है 

हम उस राजाके अधिकार में बसते हैं ओर 
बह्ः भो न्यायानुसार हमारी रज्ा कर रहें 
हैं, इसलिये उनका दोष लेनैयोला नहों है। 
बेटा! राजा के दोष करने पर भी लनंको 
क्षमा करना हमारा करक्तंव्य है; हमारे घस्म 
को बिगाड़ने से घर्स्रभी इसको बिग़ाड़ता है। . 
यदिःराजा हमारी रक्षा न करे, तो हमारा 
भारी अमड़ल ह्लो. सकता है ; हम फिर सुखसे 
















. आकर तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प 
.. हालःगये-हैं॥”ः शडगे बोला, “है कृश |८ 
कं, > अकिकार नै उस मनन्‍्ट्बुद्धिःखजा का 
४ अनिष्ट किया था और देखो, मेरा 
_तपीवल/कितना है।”- क्रशः बोला, “अभि- 
मन्य॒के पत्र राजा परीक्षित्‌ रूगयाके निमित्त 
_ख़न में-प्रवेश कर थवाया से एक शीघ्रगामी 
. ऋूगको बौंधकर अकेले उसको पकियाने लगे 
'ज्ञागेजव घोर वन में देर तंक घुसने पर भी 
. ऋग को नकों देखा, तव भूख, प्यास और 
._थकावट से विकल"होकर जड़ के समान बैठे 
. ज्ौन साधे तुम्हारे पिता को देखतेही उस 
. भागे हुए रूग की बात वार वार पूछने लगे। 
तुम्हारे पिता मोनव्रत किये हुए थे; सो कुछ. 
जत्तर नक्तों दिया। उसीसे राजाने चाप की 
कोटि से एक रूत सर्पकी उठाकर उनके गले 
« पर रख दिया। हे शंड्रिन्‌! तुम्हारे व्रत- 
पिता भी उसी दशा में हैं, राजा परी- 


>च्लित्‌ अपनी रोजधांनी हस्तिनाप्रर को घर्मका अनुष्लान -नह्छों कर रूकते; बेटा! 
हित ज्यों उेहित फल उतावफ  पोफ: धार्मिक राजों से भले प्रकार रुक्षित होकर 
: +« औडग्रयवाजी बोले, कि यह सुनकर, कि | हम-बक्॒त धर्माज्जन किया करते हैं, सो राजा 


घर्््तः हमारे धर्म के भीःभागी होते हैं; 
_| अतएव दाजाके दोष करने पर-भी/ उनको 
ज्ञमा करना चाहिये। विशेष कर जिसप्रकार 
से प्रजाओ की: पालना राजा का कर्त्तव्य है, 








. पिताके गल्लेमें रत सर्प रखा हुआ है, ऋषि- 









कोर 
धाता होते हैं ; भगवान्‌ मनुजी कह गये हैं. 
कि राजा दश योत्रोय ब्राह्मण के समान मान- 
नोय हैं! अतएवं जान पड़ता है, कि तपस्वी 
परीक्षितने भूखे होकर और यककर मेरे इस 


करते हैं, इसों लिये वह मनुष्यों के 





7 जञानके ही ऐसा किया है 
32: “जो ल-स्व॒भाव से क्या ऐसा कुकर्म 
पिया ? राजाको शाप देना हमारे लिये किसी 
प्रकार कर्तव्य नहों होता । 
आदिपरनव में एकतालीसवा अध्याय समाप्त 





« जड़ी बोला, “हे पिता !- यदि परीच्ित्‌ 
को शाप देनेसे मेरा साइस प्रकाश वा कुकर्म 
हुआ हो, तो होवे और आपभी उसे प्रिय वा 








हो में रत हो; मच्ञात्माओं: के सो/प्रभा 
के साथ साथ क्रोध भी बहुतः 
धार्मिकवर ! 
चित साइस देखकर जान पड़ता 

पतन प्रेमवश तुमको 

देनी होगी। है पत् ! तुम क्रोध 
















बटोरा कुआ जी घस्म है) वह 
हो जाता है और घस्मेके लोप “नह 
सदा ज्ञमाशीलः और जितेन्द्रिय छोकर 
करते रहो, एक ज्ञमा को आअ क 
ब्रह्मलोकको प्राप्त करोगें। बेटा ऐमैं_शान् 
को आश्रय करके आज जितना-संख्तव्ो 

सब कर गा ; अवश्य 
बात कहला भेजंगा, कि “राजन्‌ ! तुम ज् 
हमारे गले पर झूत सपः डालकर मेरा 
मान कर गये हो; ह सहने ते 
हारे बालक पुतने आज्ञानता से तुमको शाप 
दिया है ज । 7] अ्वीजए क% 78४७ 





गले थे, कि ऐसा करो, कि जिससे महा: 
“जायं, घर वह्च बोला, कि कोई भी 


एत्के क्रोध को 


; इस ह्ैतु आपकी हितेच्छा से सुभे 


कि 


५ वोले; कि कुरुबंशावतंस झ 
परोज्षित्‌ उस कंटोर बात को 
'जान-करक, कि मैंने प्रापकाय्य एकचित्त होकर काश्यपजो जारक्षे शे, कि ऐसे 
अति दुःखी हुए; विशेष कर जब समयने नागंराज तत्तक बूढ़े ब्राह्मण का वेश 
उस महासुनिने मौनव्रत के कारण घरकर उन से जा मिला और बोला, “है 

; तब और भी: सुनिश्रेष्ठ र आप शीघ्रता से कहां जारहैं हैं? 
झोचते हुए कि आपने कौनसा कास्ये साधने की इच्छा को 





किये पाप को स्मरण कर गः् 
“दिकसम्रान राजा | विष से जलावैगा, है सौम्य 





४ हटाए किक ४ के आीपरकर कहर ५३ 
बः याय समाप्र। 
+#%###४ 377 


। 3५९ आवक है काश्यप ! यदि तुमको 


“हू । काश्यपंजी बोले, “है आशा से वहां जाता हूं; । 
के स॒वर्ण पाने से ल्लोट जाऊंगा ।” तत्ञषक बो 
“हछे-दिजोत्तम ! तुमने राजासे जितना 
पाने की आशा की है, में उससे भी 
६ त देताक्ू, लौट जाओ | क्; 
ध्पत ५... 3: सकल पर नागैश तन्ञकने उस औलग्रश्वाजी बोले. 
. बहू को काटा, सर्प के बड़े प्रय्ष से काटते हो | अति तेजस्वी काश्यपसुनि तत्ञषक 
बह हत्ते विधस सर्पविध से जलने लगा । तन्ञषक | कर राजा परीज्ञित्‌ के विषय में छ 
लप् छत्त को भस्म करके काश्यपजोसे फिर | लगे। आगे दिव्यज्ञान के बे 
बोला, “है हिजराज! तुम अपनी शक्ति के | कर; कि पाण्डवप्त॒त राजा परीचिंत्‌ व 
अनुसार यज्ञ करके इस व्त्त को फिर | भन्‍्त हुई है, तत्षक से मनमाना घन 
._ जिलाओ ।”- सौतिजी बोले, कि काश्यपने | लौट गये। साहात्मा काब्यपके उस 
तत्तक के तेज से भजञ्ज हुए हत्तके भक्नाको से लौट जाने पर तत्चक तुरन्त ऋस्तिना 





.. छेकरके कहा, “हें सर्पनाथ ! “ आज इस दत्त 












/ जब फलके भीतर लक्ञषक था, | तब वे भय-ययुक्।चत्तसे: उस | 
के शापानुसार देव-प्रेरणासे लसीको | चारों ओर पधारे। भी व बजुघात से 
ने लगे। है शोनक ! भजन करने | घायल हुए प्ररुष के ससान उसी त्षणांगर 
एक अशा-प्रमाण छोटा, कालेनेत्र- | पड़े । कफ डरते 
में के रड़ का कीट देखा। राजशेष्ठ राजा परीज्ित्‌ के तच्षक 
जे उस कीट को लेकर मंन्कत्रियों जाने पर मन्ती: और 
कि देवों, -सअद्व अस्ताचलशिखर | राज-पुरो।ईतों न रा 
'व॒ रहे हैं, आज अब सुक्रे विष | कास्ये सस्पत्त कये। -* 
जहौं रहा; सो यह कीट तत्तक मिलकर शब्रनाशी कु जनमे 
तिनिधि होकर मुझे काट देवे, तम्ली उस | नामक परोछ्धित्‌ के बालक पतको ग् 
की बात भो सच ठहरेगी ओर मेरा शाप | बैठाया। आख्सति छुपकओ छ जन 

4. राजा यह कहकर सुझ्तांकर | होने- पर - भी... उन मन्त्रियों 
_ वल्जित होकर लसीक्तगा लस हितों के साथ अपने: पितामह 































नुस् उनके मन्त्रियों ने उनको शत्रु नाशो देखकर 
न किया। राजा इंस रक्े'े, कि ऐसे | काशीराज सवर्णवर्मा के घास जाकर वश॒ष्टमा 

तकने तपस्वियों के दिये हुए उस | नाम्बो-कन्प्राकी प्रार्थना की। -सवर्णवस्मा ने 
शरीर से अति बैग- | कुरुप्रवीर जनमेजय को घरम्मानुसार परीक्षा- 


औलरावरंणइुछर के करने | पक्ष के: पहंभावेरों >वंटकंते 
गिर तप करके कंसी निराह्वार | हुए है, इस हेतु आपका यश तीनों 


न्‍ रहा है। जरत्कारु | तपस्या निष्फल हुई है ओर 


ने उनकी निराक्ारी, दबले-पतले, दीन और हो रहे हैं; ऐसा न स्मस्यि, कि 
गा के अभिलाडी देखकर ठःखी | सन्तान नहीं है, पर इम स्वल्प 


स्लमन्‍ बहुत ट्व्वैल हो गया है; इसको एकच्ी | बड़ा तपस्वी है; तसने केवल 
जी शेष है, उसे भी यह मेष अपने तेज आय किया है; उस कसन्तानने 








हर है; उसने केवल तप्रस्या की आश्रय 
+ यक्ष जो म्ष देखते हैं वह मह्ता- 
है; यकह्त काल तपमें रत, मन्दमति, 
और तपस्यालेभी उस जरत्कारु 
रे घीरे निगल रहा है; हे सत्तस ! 
' «तपस्या >इसको बचा नहों सकेगी। 
ये इस जड़के टूटते हो. हम लोग काल 
गये हुए पापियों के सलान उखड़कर 
गड टेंसें गिर जायंगे। हम बच्खुओं के 
गिर जायंगे, तो जरवत्कारु भी काल 








प्रमान नह्चों होते; आपने जेसा देखा, 

व तपोघन जरत्कारु से भेठ कर कह | है पितासइगण !- में सच कहता हूं) इसके 
>यजीड है ब्रह्मनू! आप्र इमारे नाथ के | विपरीत होने से में विवाह नहों कर सकूंगा। 
होकर इस प्रकारसे कहना, कि जिस्श उस विवाहिता स्त्रो के गर्भ से जो सन्‍्तान डउप- 
; ब्रिवाइ करके प्र॒वरे.त्पादन करे। हे जेगी,.. वचह्दी . आपका उद्दार करेगी और 
जान पड़ता है, कि आप. जरत्कारुके | छ्सी से आप:नित्य अव्यय हो करके स्वग में 
कोई होंगे, क्योंकि मित्र वा अपने | बसेंगे।” .. - ... 
| के समान हमको देखकर शोक |. 


सुनि पितरों से यह्व बात कहकर विवाहार्थी 


तो सही; तुमनें क्यों विवाह नहों 
जरक्कारु बं,ले, हैं पिल्गणा ! मेरं हुदय में 
सदा यह्न बात जगती है, कि में ऊर्द्वरेता हो- 
कर देह को विसब्जन करू गा, कक्नी विवाह 
नहीं करूंगा, मैंने मनहो मन प्ें -ऐसाही 
निश्चय किया था; हैं पिताँमइगया ! वत्तम्नान में 
आपको यहां पन्चियों 

लटकते हुए देखकर मे 
इटांता हूं, में आपका कह... 0 
सन्देच् नहों है, कि विवाह. 












पड़े, तो उस , कन्याको लेकर विबाह् करू गा । 


॥9:7 ७-४ ५ 


आऔडग्रथ्वाजी बोले, कि हे शौनक ! 
































.. ने सुभकों विवाह करने को नियोग किया है, 
. मैं सर्व्वत् घूम रहा हूं; पंर मैंने जिनसे यह 
; 6 8 ग्राव किया, यदि उनमें से किसी की कन्या 
तो द्ाज्न करो ; पर वच कन्या मेरे नाम 
की हौसी“और भिक्ता के समान सके मिलेगी 
तथा में न करू गा; यह्त हो 
: तो दान अनन्तर जो नाग जरत्कार 
. को रक्षा में .नियुक्त 
- यह्तष समाचार सुनाया । 
नागनाथ वासकि जारत्कारु की विवाह 
को इच्छा सन॒तेह्ो सजी रूजाई बच्चन क्तो 
. लेकर वॉन में उम्त ऋषि के निकट पधारे और 
उस मुह्चात्मा मुनि को भिकत्षा के समान उस 
कन्या को८दान किया। तब जरत्कारुने एका- 
यक उसको प्रतिग्रड नह्ौं किया ; बच सोचने 
लगे, कि यह्त कन्या मेरे नाम की नभी हो 
सकती है, और कदाचित इसे पालना पोषना 
भी ह्ोगा। मो के पिथिक जरत्कारू इस 
प्रकाइसे दो सन करने लगे। है रूगुत॒ल्दन ! 


प्रा और कहा, कि में उसको न प्रालंगा । 
.. «आदिपतन में छियालीसवां अध्णय समाप्त । 


उन्होंने वासकि को | 


: बालो यशखिनी नागैश की वच्चिन श्वानक 





| सावधानी, भय और दड्रड़्िति- समझने के. 


आगे उस ऋषिने वास॒कि से कन्या का -नाम । लगी । 





सेज पर सोकर स्वीसे एकत्र रहने लगे 
ओछ ऋषिने उस वासण्छ में पत्नी से यह ; 
किया, कि तुम कभी मेरा अप्रिय काय्ये करने 
वा अप्रिय कहने न पराझोगी ; ऐसा करने से 
मैं फिर तुम्हारे घर में न रहूंगा और हम 

त्याग दूं गा ; मैंने जो कहा, उसे 
अनन्तर वास॒ुकि की बचहन- 

है बात सानली | अपाारिश ५ 


उपाय से अर्थात्‌ कुत्ता, हरिणा और कौथे- क 


गुण आयय करके दुःखी पति की. 


£ |. ऐड उर्श्लो छा फ्रक़् हैक 












तिका धम्म लोप होने को सद्या- 
इसे जगाने से सी यह 'व्रीघित हो 






अजि-समान तेजस्वी क्षि की विनय- 
का बातोंसे कहा "है. मेहाभाण, व्रतशील 
; संथदेव हु  रुचें हैं, उठकर 


पत्रों के यह वात कहने पर महातपा 
हट न्‌ जरत्कारु क्रोध से होठों को फुलाकर 
“अरी सर्पिणि ! इस प्रकारसे 











री भीरु ! भेरें जाने से तू शोक से विकले मत 
हों।' जरत्कारु मुनि की यहु बात सुनकर .- 
संझोगी स॒न्दरी जरत्कारु होश ४ ३ 88 
विकंल और चिन्तायुत्त छई, ८ 
कांपने लगा, सुखपद्म सख ८ # 
आंखों से अंस वी धार बहने 




















जरत्कारु तब कुछ घौरज घरकर दोनों 


जोडकर आंख से गढ़द होकर बोलने लगी 
“है हिजोत्तम ! इस निद्याँधी पत्नी की त्यागना 
आप को नहों चाहिये, क * “क $ आप 
हैं ; विशेष कर में सदा घम्माप्रथ में रहकर 
आप की सेवा, हितालुष्ठान और प्रिय-साचन 
कर रहो हूं। जिस अमिप्राय से मेरे भाईने 
आप से मेरा विवाह कर दिया, मन्दे भाग्यवतो 
जैं वच्ठ भी लाभ नहीं कर सकी ; अतंएव वह 
अब सुझुसे क्या कहेंगे! है साधुय्रद्ठ ! मेरे 
स्वगणोंने माताके शाप से हक होकर प्रार्थना 
की है, कि आपके वी से मरे गर्भ में एक 








यदापि ऐसा प्रश्न करना मेरे लिये 
कै: तौभो इसे अपना गुरुकास्ये जान 





कम लौरेंगे; यदि उनके पीछे जांयं, नाम आस्तीक हुआ ॥- असाधारण 

हशाप भौं दें सकते हैं। भद्दे ! तुम्हारे आस्तोक बालैपन मैं - नाग्ों... 

सम्पूर्ण कार्यों को विशिष रूप से प्रगट | वारुकि के अति- यक्षसे भली 

और बहुत दिनों से गड़े हए मेरे हृदयके होकर घूमते हुए प्रकाड 
उठालो कह देव शूलघारोके- समान 


5८5 










प्रकार नाश हुए, वह् तुम भले 






कि महात्मा राजा जनमेजयके यह्त प्रश्न 
करने पर, धर्म ज्ञ और प्राज्ञ मन्तियोंने कहा, 


हा & न थे, वह्च॒कहता हूं। 
प्रशील राजा साज्ञात्‌ धर्मके अवतार के 


_ को भले प्रकार रक्ा करते थे; उनका डेपी 
कोई नहों था, वह् भी किसीका डेण नहों 
(करते थे; वह प्रजापति के समान सब प्रजाको 
_ सम्रान जानते थे, कभी पतक्षपात नहों करते 














| चरित्रों को 





चापधारी और सदा रुगयाशील थे। >एक द 


वनमें जाजुसा।. वह ख़ड़ूंग तूयीर अर 


पब्छित आपके पिता प्रजा ब.. वर्ष 

की अवस्था में सव लोगों को दुःखके समुद्र में 
हुबाकर परलोक को सिधारे हैं। है पुरुष- 
आड़ ! उसके पथात्‌ आपने करुकुल से क्रमा- . 
गत अनेक सचहस्त्र वर्ष तक शासित होते हुए 

इस बाज्य को धम्मानुसार प्राप्त किया< है और . 
बालेपनही में अभिषिक्त होकर सम्पूर्ण प्रैजाको 
पालन कर रहे हैं।” कर -आ. ह 
में असाधारण 8&. न अगले 
। सुेससमभा पड़ता 
है, कि इस वंश में कभी ऐसे कोई भूप" 
नहों थे, जो प्रजाओं के प्रिय और प्रिय 
करनेवाले नहीों हुए थे; अतएब यह सुनना 
चाइता हूं, कि मरे पिता वैसे गरणशील 





| होने पर भी किसस्ेतु अकाल में, कालवश 


हुए ; तुम आदि से अन्ततक यधावत्‌ प्रकट 
करो । 

श्रोड्ग्रथवाजी बोले, कि राजाके हिलेपी 
मसन्त्रोगण राजासे इस प्रकार पूछे जाकर यथा- 
विधि आद्योपान्त कहने लगे। सन्त्रिओंने 
कहा, “राजन्‌! आपके «फ्ता महावाह़ 
पाण्डके समान सब्जशास्त्रों में निप्ुण, अद्विलीय 





वचह्च इमलोगों पर राजकास्थ का 
भार सॉपकर रूगया के निमित्त वन में. 
आगे एक झरूग उन वाण से बोंघे 














साबधान ही रहै। अनन्तर 
आने पर का 


है ०0-2४ 






















के पास जा रहे ह्ञो। काश्यपने 
किमैं धन पाने की आशासे 


को यह बात सुनकर मानवय्रेष्ठ काश्यप 
बन से अधिक धन पाकर लौट गये। अन- 
परम धार्क्मिक वुपग्रेष्ठ आपके पिताके 
रह में बड़े सावधान रहने पर भी 
बेष बदलकरके आकर विषर्पी 
_ उनकी भक्म किया। 


कक कह सुनाई। ह्ले नरनाथ! 
! और उतक़् ऋषि की पराजय का 
ती “सन चुके, अब जो उचित हो, 


बोले, कि अनन्तर शत्रुकुल 
। जनमेजय ने मन्त्रियांसि कहा, 
लीलां, कि वनस्पति को 
काश्यपने उसको जीवन दिया. 





उसके पश्चात्‌ 
को जीतने को उनके पदपर 









तज्षक में बातों का ह्लोना किसने 
वा किसने देखा है, अथवा ज्योंकर वह 





कहा था, वह कहता हूं; सनिये । है प्रश्वीपते ! 
एक मनुष्य लकड़ी के निम्नित्त उस छक्ष पर 
चढ़ कर सुखी शाखा बुटोर रहा था; उक्त 
ब्राह्मण और तत्ञकने ठत्ष पर चढ़े हुए. उस 
मनुव्य को देखा नहों था, है राजन ! वह 

मनुष्य तज्ञक के विधाब्नि से छक्ष-सच्ित भस्म 
ह्लो गया था, आगे अभाव से उक्त 
के साथ जी उठा, उस पुरुषने हमारे पास 
आकर तक्षक और ब्राद्मगा का सम्पूर्ण द्त्तान्त 
कहा था ; है राजत्‌ ! इहमने जो कुछ देखा 
है और सना है, वह सब कह चुके। 

राजसिंद ! इस ज्षणा सनकर जो उचित हो 


औड्ग्रश्तवाजी बोले, कि राजा जनसेजय 
मन्त्ियों की बात सुनकर दुःख से अति. | 
और खेदगुक्त होकर हाथ से हाथ मलने 

और वार वार लग्ली सांस लेकर 






. करता है, अतएव मैं उतड़ के, मेरे और तुम्हारे 
. ह्वितानुष्ठान करने के निमित्त पिता को शत्रुता 


$ $7 छ इक्रफ़रात फ्छ४क 


. | करके राजा को सर्पयज्ञ ३५८: 
पर तब उस सपयज्ञ में 





ने पूछा, कि बैठा ! पारःवनन्दन 
गा जनमेजय ने सर्पोंको वड़ा भय 


बात सुनकर, अपनेको दोषो जान, इन्द्रपरोमम 
जाय, भयसयुक्तचित्तसे इन्द्रकें पास आद्योपान्त 
सब बात कहकर उनकी शरण लो ६ससे डन्द्रजी 
प्रसतत ह्लोकर बीले, “है नागराज तन्ञक! 
सर्पयज्ञसे तुमको कोई भय नहीं है, मैंने पहि- 
लेही तुम्दारे लिये पितामइ ४2 





* हर 
“पक ७ ४ सके ?/ का 


अध्याय झसम्राप्त4- - 


जओठग्रअवाजो वोले, कि अनन्तर सर्पकी 

जरत्कारुने वासुकिके वाज्या- 

हे अपने पुत्र को बुलाकर यह कहा, कि 
. बेटा | भेयाने सुझे तुम्हारे पिताको 
| निमित्त दान दिया था, उसका काल 

2 आगया है, जो उचित हो, करो ।.. आस्तीकजो 





बेटा! मैं सर्पो'को राह्षाके * 
दी गई दी; रो ऐसा कर 

जिस अभिप्रायसे सोंपी गई थी, 
हो; अथवा कहो लो सही, दस 
क्या सोच रहे हो। चास्तीकने र 
दुःखसे जलते छडरए वासकिको जे 
केही मानों बोलने लगे, कि है म 
नाथ वासके ! - मैं... 









स्वयं सर्पकलके उद्धारका भार लेकर 


चौंवनंवों अध्याय समाप्त 
; > | छ्ड़्छ छ काला पतशट्ट ऋछ 









हुआ है, प्राथेना करता हू, कि हमारे 
जनों का मड़ल होंवे। है भारतथेद्ठ 
ज्ित्‌! हूग, अजमीढ़, और दाशरथि राजा 
रामचन्द्रजीने जो यज्ञ किया था; आपका यज्ञ 
वैसाही हुआ है, प्रार्थना करता हूं, कि हमारे 
प्रियजनों का मड़'ल होवे। कं भारतर्थ छ़ परी- . 
ज्ित्‌! अजमीद्वंशी देवप॒त शुश्रिष्ठटिरका यज्ञ 
खर्गमें जैसा प्रनेंसित ह़आ था, आपका यह 
यज्ञ वैसाही हुआ हैं, प्राथना करता हूं, मे ; 
इमार प्रियजनोंका सज़न्‍ल ह्ोवे। है भारत- 
अेष्ठ परीक्षित! सत्यवती-पुत्र 

स्वयं सम्पूर्ण धर्कमानप्रान 

था, आपका यह यज्ञ वैसाही हग्ना है, 
करता हू, कि हमारे प्रियजनॉका ज सकल 
होवें। देवराज इन्ट्रजोके यक्तर्म जैसे सदस्य 

थे, उनके ऐसे आपके इस यज्ञ्मे सके समान 
प्रकाशमान यह्ट सब सदस्य बैठे हैं, दस का लमें 
ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं है, जो यह लोग 

न जानें; अतएव इनकी दान देनेसे कमी नष्ट 
नहीं होता; मैंने निश्यय करलिया ४3. | 
भगवान्‌ दैपायनके समान ऋत्विक 

नमें नहों है, क्योंकि इनके शिष्यलोग निज 
निज काम दत्त और सब ः 
































न ५ 
पिया" 








प्रभुताई इन्द्रजो की सी है और आप्रका प्रकाश 
नारायणजोके प्रकाशके सदृश प्रगट ह्लोता है। 
गा &:... पका धम्म ठचरानेवाले हैं, 
ष्णाजोके सहृश सर्व्व गुणायुक्त हैं, लक्ष्मीजीके 
अद्वितीय आधार हैं, दस्योड्वके समान 
बली हैं, श्रीरासचन्द्रजी ऐसे अस्वक्ष और 
शास्तज्ञ हैं, तित और ओऔचव्वेके समान प्रभावी 
और भगीरथ की भांति मेंट के लिये दुलंभ 
॥ 
ओऔआरीउग्रथबाजी बोले,- कि राजा, सदस्य, 
ऋत्विक और अग्नि सभी इस प्रकार स्तव किये 
» जाने पर प्रसक्ष हुए । राजा जनमेजय उनके 
ह्ुदय के भावको सम्रककर कहने लगे । 
। पचप्न अध्याय समाप्त । 





कि तनज्ञक, ,भद्य- खाकर ड्न्द्र्के 
लिये हुए है। महात्मा - 
लोहिताज्ञने राजासे पक जाकर 


सत्य है। मैं पुराणके अनुसार 
इन्द्रने उस तत्षकको यह बर दिया 
मेरे पास छिप रहो, अजग्देव तुस 
नहों सकेंगे।” . यज्ञमें दोज्चित 
बात सुनकर चित्तमें दुःख मानकर के 





औशौनकजीने पूछा, कि है सतपतर थे 
सर्पयज्ञमं जो सब सर्प आ गिरे थे, उनके नाम 
सुनने चाहता हूं। ओऔडग्रशवाजी बोले, 
है हिजोत्तम ! सहस्तरों है. 2 दर 
अमिमें हंवन हुए ये, बह़त होनेके हेतु उनकी 
संख्या नहों हो सकती, पर जितना स्मरण है, 


जितने बढ़े बड़े सर्प माताके बा हि दस्ड्से 
पीसे जाकर विवश” और पीड़ाथुक्न हुदयसे 





था; कि एक ब्राह्मणासे यज्ञ 
युक्त प्रनय कालिक अग्नि ऐसा विष घरनेवाले | उस (राज) स्थपततिके बेटे लोहि 
भयात्ञक, बड़े भारी भारी अतिःतेज पहाड़की | ब॑ [5 
चोटी ऐसे ऊंचे योजन भर फैले छ्ए, दो य्रोजन राजाने प्रसन्न होकर उस ले 


. ज्ोरे हुए; कामकरपी कामवलसे जगते ह्लए, | वस्वादि देकर भन्तमें विधिके अनु 
अख्निवत्‌ विष्रधारी भांति भांतिके सेकड़ों, | स्ूमन किया । आगी सन्तुष्ट 
किये छुए और प्रस-चित्त प| 
यथोचित पूजाकर घरमे 
कह दिया, कि आप फिर आन 









ण्डल जो सब ब्राह्मण वा दूसरे मनुष्य 
2 क्न चित्त होकर प्रातःकाल वा सख्यप्राके 


._कोई भय नह्तों रहेगा। सर्पोने प्रसल मनसे 


/2 कहा, कि है भाण्ज ! तुम जो वर मांगते हो, 


वहन क्षम सिर नायकर ओर आनन्दचित्त 


होकर देयंगे | “जो दिन को वा रत्रिमें असित 


आत्तिमान और सुनीथ को स्मरण करेंगे, उनको 


सर्पोसे भय नहों रहेगा, जिस यशयुक्त आस्ती- 


. कने जरत्कारुके वीस्श गौर जरत्कारुके गर्भसे 


जन्म लिया था, जिल्होंने सर्प-यज्ञोंमें तुम्हारी 


रज्चा की थी, है महाभाग सर्पों! हम उनको 
करुणा करते हैं, अब इमारी तुम हिंसा नहों | 


कर सकते हो, है अति विषयुक्त सर्प। भागों 


. राजा जनमेजयका यज्ञ अन्त होने पर मुनि 


आस्तीकने जो बात कही थी, वह्न स्मरण करो; 
जो सर्प भरास्तीक का वाक्य सुनकर चला नहीं 
जाता है, शिंशठतज्ञके फलके सहश उसका सिर 
सैकड़ों टुकड़ोंमें फट जाता है। 

.. बड़े बड़े सर्पों के मिलकर यह वर देने पर 


महात्मा दिजवर आस्तोकने परलोक सिधार 


. नेकी कज़्मना की । धर्म्मात्मा दिजोत्तम आस्तोक 


इस प्रकार सर्पोंको सर्पयज्ञसे रक्ता कर पुत्र 
प्रीव्रादि छोड़कर उचित समयमें परलोकको 


| . सिघारे । यह्ट आस्तीकोपाख्यान आपके समीप 





चदिए्णम अठावनवा अ«थायय और आस्तोको- 
पाख्यान सम्राप्त । 





औशौनकजी बोले, कि बेटा ! तुमने मेरे 
पास भूगुवंशी आदि जो सब भह्दत्‌ आख्यान 
कीर्त्तन किये हैं, उनसे में बड़ा प्रसन हूं। हे 
सूतननन्‍्दन ! तुमसे फिर कहता हूं, कि व्यास- 
जीके विषयमें जो सव कथा हैं, उनको यथावत्‌ 
कीत्तन करो । उस बड़े भारी यज्ञर्मं महात्मा 
सदस्योंके अयसर के समय जिन जिन विषयों 
मेंजो आयशे कयायें ढ़ई थों, वह सब तुम्हारे 
सुंहसे सनना चाहता हूं। हे सौते | तुस वह 
सब हमसे कहो, डग्रथवाजी बोले, कि सर्प- 
यज्ञके अवसरके समय ब्राह्मगोने वेदांशयथुक्त 
अनेक कथा कही थों, उनमें व्यांसजोने महा- 
भारत नामक विचित्र आख्यथानंको कीर्तन 
किया था। शौनकजी बोले, कि कृष्णशैपायन 
जनमेजयसे पूर्क जाकर अवसरके अनुसार पाण्ड- 
बोंका यज्ञ बढ़ानेवाले महाभारत नामक जिस 
आख्यानकों विधिपूर्व्क सुनाया था, वचह्च पवित्र 
कथा विधिके अनुसार सनना चाहता हू; हे 
साधुओंमें श्रेष्ठ सूतलपत ! महालुभाव मचर्षिके 
ऋआदयससुटसे निकले छ़॒एं, उस कथारूपी अम- 
तका कीर्त्तन करो, अभीतक मेरी सुननेको 
| इच्छा निवृत्त न होनेके कारण ढप्त नहझौं डगआा 
हुं। औछग्रश्वाजी बोले, कि आपके निकट 
कृष्णह्रपायनके कहे हुए महाभारत नामक _ 
अति अेष्ठ महांस्थानको आदि से अन्ततक 
कहूंगा। हे हिज! मैं नाना कपसे 
कहता हूं। सनिये, इसके कइनेमें सुभे बड़ा 
हर आरहा।. 

आदिपर्वमें उनसठवां अध्याय समाप्त , न्‍् 
फेर 7५ कै हक. हटकर 75 2 8) के | 
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बैंद, वेदाड़' इतिहास आदि सम्पूर्णा शास्त पढ़े 
. थे; तफ, वेंदपाठ, व्रत उपवास, सन्तानीत्यादन 
“बा यज्ञसे कोई भी जिनसे बढ़ चढ़कर नहं 
हो सका हैं; जिन परात्यर परमेण्वरके तत् 
जाननेवाले, सत्यव्॒तधारी, अतीतदर्शों, शुहू- 
चारी, वैदज्ञ, ब्रह्मर्षिनि एक वेदकी चार भागोंमें 
वांटा था ; जिन प्रण्णकीत्तियुक्त आति यशवान 
सचर्षिने शान्तनुवंशकी रक्षाके निमित्त पास, 
उतराष्ट्र और विद्रको जन्म दियाथा; डन्‍दी 
मचहात्साने वेद वैदांड़' में परिडित शिष्योंके साथ 
शाजर्षि जनमेजयकी यज्ञ-सभामें प्रवेश किया! 
वर्ड़ा देखा, कि जिस प्रकार देवोंस घेरे 
इन्द्रजी बैठते हैं,वैसाही राजा जनमेजयं अगणित 
सदस्यों, मर्जाभिषिक्त बक्ञ॒ दिशिधिपों और 
सभा बेटे हैं। भरतवंशकें आभूषणर्कपी 
राजपधि जनसेजय उन ऋषिका स्वागत्र देख- 
.. कर प्रसक्षचित्तते साथियोंकें साथ छठ खड़े 


गिर? है: फिर किस हेतु तैसो 
नाशी लड़ाई हुई ? है दिजोत्तस |... 


वह तुसने सुभसे जेसा सुना है, इस. 
समीप ठीक वैसाह्ची कह सनाओं॥ *' 
जनमेजय, सदस्यों और सब राजाओंके 
क्रुष्पाण्डबोंके कगड़े. और सर्वनाश 
विषय सम्बश्धी पौराणिक री 

लगे। हें. ७7 
आदिपर्जमें साठवां अध्याय 


*जबक 28 आस्ट + आर. / 5. 
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. साघुलोग सखसे चुत, परे: न लनकी साधु- 
भली भांति सदा .रक्षा करते हैं, इस | 
ः स्थान जन चरावर . भ्रतोंके प्रभु ब्रे साथ भी 


क्र हैं, अतएव तुस अप्रने सम्मान खज्ज- | । 










अरज और उद्धिप्ज | करनेवाले सुरोंका यह खेद 
मार्गमं सना. कि हाय! केसे 
सुख टःख आनित्य हैं, | है। वच्ठ हैखी, ए-कारी. परुण-क 
; तांपित हूंगा ! यह अजिचार | क्षीणा-पु“ होकर गिर रहे 
रू क्या करनेसे सनन्‍्तोप जाता रशि 
(जज ऋ भक्त रिक्त ये | सुझको तम्हारी न्कड यज्ञ-भूमि दिक्लिदीं । 
फ जी बेले. कि वहां टहरे इस येज्ञ-भूमिसें घएसे सचित डपदेश-करने- 
मातामह भूपाल ययातिके वॉलेको भांति हविको गन संघकर प्रंसकू 
अश्कने फिर स्वर्गवांसकी कथा पक होकर दस यज्ञंभमिमें शोद चलो आया 
प्रश्चोपते! तस च्ेतज्ञ नारद 7 सदबपब्बके ययाति उपास्यानम 5 
'अर्म्कीं कथां कह रंचें हो, नवासी अध्यय स्माप्त। 
नंलोकोंकों भोग किया हैं. बंद सब अष्टकजी बोले, कि हे सत्यशील! तम 
_यंयाति वोले; कि में इसलॉकर्मं | काम कूपी होकर दश लक्ष वर्ष नन्ट्नव* मेँ बसे 
'था, आगे सहत्‌ लोकको जय- | थें, अनन्तर किस हत उसको छे,डकर भूतलमे 
ग॑ सचहसर वर्ष वास किया, पद्चार्तेपरम- | उतरे ययांति बोले, कि जिस प्रकार इस 
तो प्राप्त कर सहस्त दारथुत्ता सो यौवन लॉक किसोके स्वल्मवित्त होने पर उसको 

नर इन्ट्रपुरीमें सहन वर्ष वास | जाति, सित्र और ख्वजनगंण त्याग देते हैं, उस... 
था। अनन्तर उससेभों अंदर दुष्पाप्य | प्रकार वहां मनुष्यों के त्तीया-प॒ण्य होनेपर 
20०-“ ६ प्राप्त ऐश्वस्थेवान देवगंगा उनको उसोक्षण त्याग देते 
बांस किया, आगे उसे- | हैं। अष्टकने कहा, कि उस देवलोकमें वहांके . 











































अवुष्यों को ,खा लेते करते ऊैं।. क्रमसे दोपाये 
जोब . वत्तेम्रान रहना शरीर प्राप्त करते हैं। अदा 
प्रगट होता हे ! और जोव़ नस्योनिको प्राप्त 
सौरव बेतरगो आदि जे। नरक प्रसिड हैं. उन- अपने खत्म शरीरहोको लेः 
. के अतिरिक्त भौम नरक कया है? यह स्व कोखमें घुसता है; अथव 
सुना चल्हता हुं। ययाति बोले, कि सम्पूर्ण शरीर घरक्रः जुसुता हे. 
जीव अनुष्ठान किये हुए कर्मके अनुसार देह में शब्जायुक्त हर यूछता: 
छोड़नेके पोछ माता की कोखप्ं जन्म लेकर करोंकर शरीर मेद हो 
उस स्थानमें सम्पूर्ण अड्ः प्रत्यड्रः युक्त देह्की करोंकर अपने आंख; कान 
उत्पत्ति ह्लोनेप्र प्रसव किये जाकर प्रकाश रूप और शच्दधादि विष्योका ज्ञान 
. र्पसे प्रश्वीमें चलते फिरते रइते हैं, वक्की जोव: हैं? है पिता! हम -तुसको 
.. के लिये भौम नरक कहा जाता है. कांकि कर पूछ रहे हैं... तुम यह सब सः 
| इस प्रकारसे वहां गरनेसे अपना अवस्थाको कहो। ययात्ति बोले. कि पांच 
ब्ब्वि नक्षों देखते, अज्ञानवश केवल विषयके बुद्धि और दश इन 
.. भोगहीनें -वर्षाको व्यतीत किया करते हैं। बने बनाये स॒ज्म शरीरसें 
: कोई जीव निजके 'कये हुए कर््षक अनुसार धारणा कर स्खिग़ोंको ऋतुमें 


















सदावपअंक येयाति ल्पास्यानम। | हे 
_इब्े ले: यंस्सापा 


क्भह- अच्छा: छऋछाताओ ४० 





अष्टकजो कछोले, कि वैदिकगणा इश्े बिधयरम 
है, बच सेच संत्यकृपसे भांति भांतिकी-बातें कहा करते-हैं। कि अच्ी, 














- प्राप्ति छोतो है, डसीक़ो , है मैंने पहले पैसा दान दिया है; ज्ञत्रियादि.. 
करके कहा है एक्स | पुरुष और दिशाजय करनेवाले -बोरको पत्नो. 
बलना योग्य है.। ८ | | यह आंगने को नाई दीनताक्षो स्वोकार करके. 
ले, कि है राज: !, तुमको | कभी नःजोयें; अक्छो | में सकस्म करनेका 
जस्ती ओर परम सुन्दर ख्रुवा | अभिलाषो होकर, जो का््य पहिले कभो नहों 
', आज तुस्॒ कह्ाांसे आये हो ! | किया था; क्या वह्ो ककूगा ? अं 
के दृतरूपो होकर किस ओर-| - अनन्तर वह्चो ठिके हुए अतद्वंन ररत्जीकिक ् 
हो अयवा अश्वीक्षोम तुलहारा. राजाने कहा, कि है- स्पुदुणोय-रूप-धारिन्‌ !. 
ग॒ स्थान पे क्या ! ययवाति बोले; | में प्रतन हूं, तुमको पूछता हूं, कि यदि 
[एक होनेसे सवगंसे: छुत होकर- नच्तलाक वा देवलाकर्म मेरा-प से उपाकेन- 
में गिरनेक्ने लिये प्रथ्वीमएलललमें | किया हुआ स्थान हु; तो कहा; मककी 
।. हूं; तुस्ह।रे-साथ-वाक्यालाप | समर पड़ता है, कि घस्मातुझानसे उपाज्जन- 
» इस लिये- “ल्लोक-पाललोग | किए हुए सम्पूर्ण सिद्ध स्थानोंसे तुम ज्ञात हो । 
अस्तुत-छोनेकी कहते हैं। है | बयाति:बले, कि हे नरेन्द्र ! घतकुत्य परम- 
भूललमे गिरनके पहिले द्रन्द्रसे | इतने अधिक 




























ह....  आनब्बे अध्याय समाप्त | अभीष्ट न हो, तो वक्ष सब पएण्णलो 
जज ...._ देता हुं तुम ले लो, मैं उन्हें देकः 
..._.+ वसमानजो बोले, कि है नरेन्‍्ट्र ' में औष- न कंगा, उन स्थानॉमें जानेसे 
दज्वि वसुमान, तुमसे पूछता हूं; कि यदि | शोक नहीं पाते। ययाति बोले ० 
..._नचत्रमण्डल वा स्वगंधासमें सेरे पएसे लपा- ' देव !* तुम इन्द्र समान प्रभावी हो अं 
.. ज्जित प्रस्थात स्थान हो; तो कहो; हे महा- सब पण्यलोक्ी अनन्त हैं, 
.. ह्मन्‌! सुभको जान पडता है, कि तुम धर्कंसे अन्यके दियें हुए पण्यलोकर्मे में 


.._ लाभ करने ये ण्य सम्पूर्ण पुण्य लोकोंसे ज्ञात करूंगा; अतएव तुम्हारा 


. ह्वो। वयाति बोले; कि सुेदेव भराकाश- नहोंलै।लत ता तक 








वह तो जोककर कहर, कक जम 
| पत्र शिविने | टूस खर्ग प्राप्का हत्तान्त 


सर्वस्तर दान द्राह्मणोंकों सनावेगां, वह हमारे 
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बैक रूम्मान प्रगट विया। अनन्तर 

वबालोमें श्रेष्ठ भरतवंशतिलक भी झने 
गओंको पराजयकर कन्याओंके साथ 

निज नगर की ओर याता की । ... ४ 

: है राजत्‌ ! जिस प्रकार महावली हस्ती- 





सारथीको आज्ञा दो, कि जहा वह शाल्वसज 
हैं, वह रथको ले चल्लो ; जिस - प्रकार गरूड़ 
सर्प नष्ट करता है, उस प्रकार में झाज उसका 
बाण नछ् करूगा। उसके अनत्तर कुरुनरून 
भी भने वारुणास्त्र छोड़कर उससे शाब्वराज़के . 
घोड़े नष्ट किये ओर अस्वसे शाल्वराज़के 






| सम्पूर्ण अस्त दूरकर उनके सारथीको बम- 


राजका पाहता बताया है नर ट्ट ! शास्त॒तु- 


“किसी इस्तिनीके प्राप्त कये हुए दूसरे गन्‍दत भोमने कन्यात्रोंके लिये ऐन्द्र अस्वसे 
'जंघाको फाड़ कर हस्तिनी को | उनके अच्छे घं,ड्रोंकी सारा॥ इस प्रकारसे 


रदोड़ता है. उस प्रमार अमेयात्मा महा-  उ/होंने ढ॒पश्रेष्ठ शाल्वराजको जोतकर जीवन 












दौड़े ओर वह महासज अमर्ष 
'तिड तिष्ठ/ ऐसा कहने लगे। 


स्तीकामी होकर युद्के लिये 73 रहते हो छोड़ दिया। आगे राजाश[व् 
निज,नगर में जाकर घम्मानुक्कार अयता राज्य 


लेमें प्रव॒त्त हर | शत्रुपुर विजयो जो: सब्र 


तल मथनेवाले पुरुषव्यात्र भीम उस वाक्यप्ते । भूप खयम्बर देखनेको आये थे, वेभी निज 
होकर कऋ्रोधसे जलते हुए अमि | “जे राज्यको प्रधारे। महायोदा कुरु-प्रत्र 
ललठे; ज्ञ्रिय-घमममें सच्चे निछावान | भोभ इस प्रकार तोन कन्या जीतकर हस्तिना- 
| लिलारको हिलेडकर शर में उस स्थानकी ओर चले जिन 
नको फैलाकर शाल्वराजके निमित्त | कीरबराज विचित्रबोस्थ विराज रहे थे । 


करने लगे। जितन्द्रिय भोज समाव अडश्श हए। ' 
शै . युक्त और शोकवश होकर 
पनि्ययं, कौरवोंके साय 


पहिले दूरे किये क्‍लिशाझपल ज़काऊफ दा कक. 
सद्ावपलसें एक सो दूसरा अर. 


स्पः ७४ पक 


0 ५242 2-५ 52 0-४2%4 ५ “> 


सु क्रकों भां था बनाया था, इसमें मेरे पिताकी औवैशम्पायनजी बोले, कि 
इच्छासी थी, उस खयम्बर स्थलमें में शाल्व- अनंन्तर महाभागा भाविनी सत्यवतों ऐँ 
क्षोको वरमाल देतो, आप घंस्मशोल हैं; से विहज्नलः दोन और क्षुसचित्त होः 
यह विचारकर घंम्मातुसारं काश कीजिये। ववुग्रोंके साय पत्ती औद्देहिक क्रि 
उस कन्याके विप्रोंकी रुसामें यहवात कहने कर भी क्षको और दोनों 
पर धंम्षज्ञ वोर भोज यह सोचने लगे, कि बुभो कर माशवंश और पिट्वंशकी 
वत्तैमान विषयम क्या कर्तध्य है। आगे उन्होंने के धर्मा पर दृष्टि रखकरके 
बैदेवारग ब्राह्मणोंसे शुक्ति निश्ययकर काशी कि धघरम्मेशील यशस्थी कुरूब॑ 
अम्बा नाम्नो उस बड़ी कंन्यांकों शान्तनुका बंश, कीर्त्ति और 
अपनी अभीड्रपूर्ण करनेकी ओज्ञा दी। अन- पंर निर्भर है; और जिस प्रकार 
न्तेरे वंधांविधि कंमातुसार अम्बिका और निश्वयही स्वर्ग होता है, और स् 
 अच्यालिका नात्नो कांशोराजक्री दी छोटी निश्ययेही आयु की हि होती है, 
ब्रवीशकः विवाह कर दिया 











'पपितरों की संत छुक्षओ . का 5 
हजो - दे, ले,. कि माता- और: 
कहनेपर घर्मात्मा परन्तप भीफ़ते- 
बच उत्तर दिया, कि हैमाता ! 


कहे; पर सन्तानके लिये को सत्य प्रण 
'रुसभी आप ज्ञात हैं, सो डस सत्पको- 
है प्रतिज्ञा करता हूं, 
कै व्याय्र है. सकता - हूं, ॥ 

क्षपे अधिक जो कुछ ह्वो,- उसक़ोश्नो 
हूं, तआपि सत्यकी -किरो. प्रकार 
कूंग्रा । - बद्यप्रि एथ्लो गख्बको छोड़ _ 
। 'रसकी छीड्रुके,.. व्येततिछूपको 


हसीरए | की पक फ्रापाफ्क फटे कि 
समोझजी-व ले; पक पूर्व्कालमें:जमदर्केः 
कुमार झामने-पिताकेः वधसे टुः्खी-हहोकरेः 
परुणशसे हैहय देशके अधीश“कार्त्तवीओान्जुनकी 
नष्ट क्या था ७: “हक हृयपति -प्रजाओंस; 
करठ।र-घर्कम का 5 


प्रवन -अलुभवगुणाकों छोड़ सके, न-शान्त होकर फिर ऋूथपर -मण्छलकी: 





जीतनेके चाप -लैकर 





चिज्ञको रोक नहीों सके, अकामा कामिनी | पापात्माःआम्ममें रूहनेके योग्य नहों. 
चैस्ली अतुरागी हुए । अनन्तर वीशगिरानैसे | इसको आग्रमसे सिकाल़ -बाइरु को 
उद्धत बु हस्पतिसे गर्समें स्थित वालकने कहा, | दीघघंतमाकी -पत्नीभी-श॒त्र डे 
पक्के तात! आप शान्त कोबें; इस गर्भमें अम्वप्रति पर-सल्ठुछ नहों थी. एक 
 द्वोकी स्थिति सद्धाव नहहों हो सकती। - है | तमाने भाग्याकी असत्तु्ट -देखक़रः 
भंगवात्‌ ! यह स्थान स्ल्प हैं, सें पहिले | तुसज़छों सुझ प्ररू विदेष्॒का व्यवः 
यहां आया हूं, आप अमोघ वीश्येज्न्‌ है; सो | ह। ३ , प्रेकी बोली, कि- 


सुभके पीड़ा न पहुंचावें। हहस्पति उस | पीषते हैं; इस-छेतु वह भत्ता- कहे 
: आर्ससें - स्थित सुनिकी बातकों न सान कर | और-पालते. हैं, दरससे पति-कह - 
: मैशुनके-लिये मनोह्रर नेत्वती मसताकी ओर | महृातपस्ि !- में सदासे- तुम्दारी 
गये।+: अनत्तरू-गर्भमें स्थित उस /सु/नेने बृहू- | एफ तु -तुम्काराः और तुस्छारे पुत्र 
स्पतिके वीस्ये: गिरतेके सम्रयको: समभकर पोषण करू करु थक/ गयी. हूं; 








पत्न यह रोचते हुए घरको लौटे 
पे और वृदे को हम क्यों भरने पोषने 


अनमाने अनेक देशेंसे हों चले। 
: बलि नाम एक राजाने गड़ाव्लानकी 


| उत्प्रक्ञ होंगे! उन-पएु्तोंको नाम: 


- लगें उनके निज निज त्ामसे एक एक देश. 


र॒ एण्डुके नामसे एुरूडुदेश और अत्तमके: तामंसे न 
 सुक्तदिश ह्ोगा।  पूर्वकालमें इस प्रकार सह 











कलिड़, पुण्दु और सहाय होंगे; इग 















पिसे जन्म लिया हुआ राजा बलिका वंग प्रसिह 


ः अन्येबिप्र वैड़ें पर गज्के सोलेमें | हँआा था । इनके अतिरिक्त महाबल्लः परुर 


क्रमी परम ज्ञ बड़े बढ़े: चाप्रवारी बहुतिरे- 
ज्ञत्रियोंने ब्राह्मणोंके वोशेसे जम्म लिया व्याऊ 


: है मा! आप यह सुनकर जो सन्त चाहें: 


ऋ (2 3-8: ८१8: 
सम्रवेषतसें एकसो चोथा अब्बाय समाप्त । 5 
५27 9 ४४ शा रू | 
: भोज बोले, कि है माता! भस्तवंश की 
सनन्‍्तान बढ़ानेके लिये योग्य पाये कहता हू, 


# | हेहाक ॥ 





| सनिधे; किसी गुणशावन्त ब्राह्मणकों घन देकर; 
| नेवता दीपिये; बच विचितवीश्थके त्षे तरीं एल 
स्मेज  त्यादने > अमन औनेशन्यायनजी बोलें, कि... 











शा पाए कर रहो- दी, कि ऐसे “करते हें/कि 
! कामश होकर मोडो बात/में साथ भाती 
नेलगे। हेभारत।! “मैं पिता- 'संभ्वस्ध र है 












_ बान वर पाकर-उनकी बात पलट नह सकी | 
. हे भारत! डत ऋषिने सुभक्तो नावपर | जोड़ न रहे ; वही बुद्धिमान 
स्थित और बालिका पाकर तेजसे विवश कर आपने मेरे कुलका ह्वितजनक ध् 
 अंबेरोसे भूमण्डलको छायकर अपने वशर्म मद़लकारो भसे 
्् पहिले मेरे शरोरणें मझली 
की बडी बुरी गख्ध॑ थी. उन्‍होंने उसको 
भगाकर यह सुन्दर गख् करः दो। 
अनन्तर बोले; कि तुस इस यमुना द्ीपह्ी पर 
मेरे वीशैसे पैदा: हुए इस गर्भकों छोड़कर ' 
फ़िर कल्यावस्थाहीमें रहोगो। उससे यमुनाके कि 
: द्वीप पर मेरी कन्यावस्थाओे उस गभसे प्राशर 
के पत्र मह॒षि सहायोगी जन्म लेकर इपायन कुछ जान नहों सका | आगे घीवर 
सामसे असिद्द हर: वह भगवान्‌ कषि तपके पुत्रका विधिपू्वक ससादर कर 7: 
 प्रभावसी चारोंवैदोंके व्यास अर्थात्‌ विभाग कर लत प्र 
व्यास नामसे अस्थात हुए हैं और कृष्णावर्ण 
होनेसे उनका नास कृष्ण हुआ है।- सत्पवादो 

























सकती है; 
ताके प जध प्रकार गर्भाधात करे, भीव्म उस 
के भ्राता भये हैं; उत्त प्रकार -तुम | बढ़ावेंगें। व्यासजी बे।ले, कि 
त्रवी थे -एक माताके गर्भसे पैदा- कर अकालहोमें पुत्र हेना पड़े 
सुभको सम्रफ पड़ता है, कि मेरे कुरूपको  सक्तें, यही 
वीध्यैके भ्राता भय्े हो, आगे ह्होगा। यदि कौशब्या मेरी गन्‍्ट, 
हो ।; यह शान्तनुपुत्र शरोरको सक्षरुके, तो वक्ष आजही- विशेष 
४ गिरभे ले। 5 हज महक लिकक: 
5 आऔदैशेम्पायनजो बोले, कि महातेजखी 
व्यासजो सत्यवतीसे यह बात कहकर फ़िर जीले, 
कि राजसहिषीः कौशल्या अच्छा शरहू वस्त 


हे वह तुमको पूरा करना चांहिये। ८ 
८छेबकन्या समान रकहप | युक्त और हितजनक यह थात बोली, कि है 
'हैवे घम्मानुंसार एतकामा कौशल्ये ! तुमसे घक्ष-सम्मर्ते जो बात कहती 
! :तुस सनमाने पात्र हो, हू; सनो। भेरे दुभखंसे भरतंबंश उखड' गया 
है, उससे भोष्मने सुभको पोड़ित देखकर और 
बोले; कि है अतिबुद्धिमतो सत्यः बढ़ानेके लिये मुझको युक्ति दी है, ऐ बैठी! 
_ इसलोक और परलोक दोनों बच युक्ति तुम्हारे अधीन है. 
जिस्तः। हात हैं; अभोष्ट सिजकर उस युक्तिको 
उसी प्रकार प्राणि- विनष्ट भरतवंशका फिर 
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“है: # रद 





उसमें आसक्त एक वृथपति | करते हैं, अलैरब- 
: उन्दोंने सोनेकीः घूछसे हद अर 
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।ब्वाग्रश्च,व मनुने: कहा है; महाभुज॒ नरेशके याग ओआ| 
। अत जनसे- | परः इन्ट्र  सक्तित देवता” 

छ युत्र आप कर सकते | वहांप्आ पहुंचे थे। आंगे उस!” मर 
कन्ती,।. मैं:डस समय सन्तान- राजर्ष व्युपिताफइके यज्ञमें देवराज' से 








५ ड्रः 
75४5४ 9४५!) क ४४ ५) 


ही 


है 





(2 


'हीएतुखूहि" कर हलपान | 'ीकोमुलल्थोहि तीर अल 


अन्तर वहःसरछं नारी -कुन्ती 

सुन उम्तको माल, प्रेवक्ू्‌ करके 
खाज़ली:एफ क्रो फ़ एह पराक्ति डिक 
उस्नद्बावः पर्व में: एक सौ बाईस जझ४ 


हक, ह हज्ठोड छेएज-#ल्ककरुफ कक 


जब गाशखारीने वर्म्भर 


बुला करके शी द्रःउनकी पूजा 














सा वॉर्की आर समाद्रीके | 5 फेक रिटनिकक ४३४४ 
ज्ञन्म लिये हुएं।एतका नाम औरदैशस्पायनजो बे।ले; कि 
नाम! सहदेव /रखा। | देखनेके योग्य उन पांच पत्रों को 





पप ख्:9 7६८६ : €/ मे कहे कस 


_"--/०अकेयीलदंल्‍प 3७ गे शच किजआरकका ड़ 





















उनेके राज में जायें, तभी | पूलेक उनके सांमने जा बैटे। हे प्रभों 
रहाहोगी।.. _. अनन्तर भीक्ष चारों ओर सब लोगोंकों चुप 
' बोलें, कि उदारचित्त, चाँप हैेखकर पाद और अध्यसे न्याय ._ 
हंश : : आपस्में ऐसो अनुसार उन मच्त्षियोंकी प्रजाकर राज्य और 
और उतरांद्रके निकट सॉप | राजाका हाल कह सनायां। इसके पंचोते” 
पॉरल्वोंकों भागे करके हस्तिना: | उनमें सब से वृढ़े, जटा अजिन घर हुए, एक 
। ण॑ पारडुकी महंधि उठे और साथी ऋषियोंकों सम्भति 
संदों को लेकर पधारे। लेकर यह बात बे/ले; कि कौरव-राज्यके 
युक्त ठुन्तीने पहले सदां संखी रहने अधघोश पाण्डनामक जो भूपाल कत्ल 
; परम अब निज देश जातेके कौतूइलंसे | तजंकर यहांसे शतशढ़ पर गये थे, ऊनके ब्रह्म-- 
. उसदूँरे पथंसे चलनेपर उसको रूल्य जाना।  चद्ैव्रतके लेनेपर किसो दिव्य कारणसे उस 
उस बर्शा खलपकालके बोचहीमें कुरु- शतशड्र पर साज्चात्‌ धम्मसे इस प्रतका जब्म 
लमें 'पड़ंचकर नगरंके प्रधान दारको हुआ है. इनका नाम युधिंष्ठिर है। फिरमोः 
॥ किया ॥ तव तंपेस्वीलोग दारवानोंसे | उस महात्मा राजातें पवनसे बलवानोंमें ये, 
. बॉले, हमारे आनिकी बात कक्तो। भोम-नामक यह पुत्र प्राप्त किया है! सत्य परा- 
 “दोरवान राजसभार्में जाकर क्रमों दस बालेकने देवराजसे कुन्तीके गर्भलें 
. सस्ताचारः सनाया। इस्तिनापुरमँ सहस्तों | जक्ष लिया है, इसकी कोत्ति सम्पूर्ण चाप घारि- - 
| उनका ७५०४ धारियोंको पराजय करेगी। अन्य, दोनों... 
प्रजाओनि । | अश्विनी कुमारोंसे माट्रीनें जो दो पाप 
उगनेके चंणभर पीछे | धारी एरुष-बेठोंकों प्रसव किया है, उ 
तंपस्ियोंके दर्शनके निम्मित्त | व्याद्रोंकोभी यह देखों। यशस्वी 
साथ पहुंचने लगे ४३: । यानोंपर  धांक्षेक और वनचारी होकरके 















>सम्मवपर््नमें एकसो कव््बीस अध्याय रूसाप्त। 


कर 2-5 छकाक-ाक्रके काका: 


: 5 शतराष्ठ वोले, कि है विदुर । राजविध्विके 


करो। पारू और माद्रीके-नामसे पशु; वस्त, 
. >डक्नत्मोर साला,:घन,जिनको जितनो इच्छा हो, 





उनको दान कर दो । ऐसा करो, कि 


गन दीख पड़े । शिष्पाप पा रु को 


वनगु क्त खण्डसें समभूमि पर सत् 
लप्ठके पीछे उन्होंने कृष्णाअंगुरूसे 

नसे चर्चित और सर्च सु | 
ब. ऐसे तोप ताप रखे, कि वह पवन  द्ेहको संवर्णके घड़ेंमे लार 


जाकर चारों ओर श्वेत 





'। है महाराज ! पाएडवेने. जिस नष्ट हो जायंगे, सो यदि तुम चाह, तो तुम्हारा ._ 
भोंके साथ सिरे पर सो. सो कर सकल हब; चलो हमे इस पुत्र शेकसे विहल 
काटो, वैशेह्टी ब्राह्मण आदि -सगर- अन्वालिकाको लेकर वनमें जांय ॥ 
[तो पर सोये और नगरके लड़कों कर स॒त्रतमुक्त सत्यवती अध्विकाके साथ झीष्सू 
प्रजाभरेसिभ्री_पारूवोंके, साथ साथ | को उस प्रकारशे सम्बोधन कर- दोनों -एंत्र- 


## 7 +%४ 6 फ़छू हर के. सस्क 


उ्िकपकिकड़ा फाछिक ऊं। कंबत् ० न्किकिकी (7: ५ के 5 + 25 हक 


यनजी बं,लै, कि अनन्तर ,कुल्ती 





















। औश्चु७बीरगण नागोंके राय वह! त्याकर -भारी प्रणक्रत्ती 
ब्ब पहिनकर अलंकृत हुए और खेल- महासुल् भीमको देखा । तब-कुन्तोके पिताके 
कर दिन बीतने पर होनेसे उस विहा- | आख्येक नामक नागखजने; नातीके 
एड्टीमें रहना चाहा । महावली श्लीम | नाती भीसको दे खकर उन को गलेसे लगाया 

खेलते छुए कुमा रोंको बढ़त लड़ा करके | इससे अति बशस्वी नागेन्द्र वासुक्ि' उन्र व्यर 
आराम करनेको द्रच्छासे - उस , प्रसत्न होकर नागराज आख्यक्से बोले; कि _ 








.  ग्रबे।, पाण्दु-पत भीम एक तो थके और ब्रिष | ध्नादि अनेक रुत -दो+- वासकिकी यह - 
के नशेगें अचेतन ही फिर _तिसपर :ठंढी | बाल सुनकर आश्थक बोले, क्िः है जागेन्द्र ! . 







एकबारही अज्ञान हो-गये। आवश्शकताही क्या पड़ी-हे ? आप 
मरेके  तुल्य- हुए भीमको | हुए-हैं तब-यह कुमार रुस ' 
से रूयं बांधकर - स्थलसे जलमें उस कुए्डमें -सहः्त--हाथियोंका-बल हरा 
कल विलेलकतरछ सं कमला ले है; सो यह बालक त्डक कुणंडेका जितना हस ;( 
पराण्डव-जलम ज्ूंबकर नाग्रों- । प्री सके:उतना डसको पीने 

के बच्चोंपर जा गिरे! वासुकिओे सम्प्त होने ;॒ु 

हज विदेले सर्प मिलकर ह्लोकर- और --सागोंले &का/ लक जमा 


जय पहल 








“किया । | और हृदय जेल रहा है। वि ड़ 
पापबुदि | ऐ कल्याँणि ! आप यह ४३/७०:६५०४० न प्रगंट कोर 


कि | पुत्रों कभी मार संकता है। महा 


चांहनेंवांसी ! वह अमभो तक क्यों नहों दोख 
7 तब वच्ठ/कह्ठों गया होगा? 
चारों ओर उसकी खोज 


५४४५ 


नहों | 


५ अन्तर्मे सो ने यह समभा लिया, कि 


क्षमं ले ही आया होगा। ऐ। 
मह्ोभागे यश खनी | हम व्याकुल हऋदयसे 
ऑआ रहे हैं, सो कहिये, कि महाभुज भोम॑ 


कर कह गया है? आपने टसको 
तो नहीों? ऐ शोभने ! 


है, कि आपके पुतरगण 


आपका पुत्रलीट आकर अवश्य ही 


प्रीति वढ़ाबैगा । हक़ 





दिखा दिखाकर वार वार यह 

, कि “कैसा आनन्द है, कैसा आनन्द 
विनके कार्थोंको कह सुनाया और 

भला वा बुरा जो कुछ हुआ था, | उनगौतमने घंनुर्ज़ दमें अपसिमित ज्ञान और 

भली भांति प्रकाश किया । अनन्तर | अनन्त तपस्यासे देवराजकोभी बढ़त डरपॉयार 


गे तो पेंरामर्श हेते थे: कि जिक्को | वस्त पह्रे असरा को देखकर गौतमके- 
की चूंक न हो। कह नेत्रॉमें प्रफुजला झा गयी; उनके - 
पदार्थ फिर | धनुष्राण घरती पर गिर पढ़े; और देह. ४४९०] हि के. 





. छेलिया और यह कह कर,-कि “यह मेरी 
अन्‍्तान हुई” अपने स्थानको -पधारे। अनन्तर 
- प्रतीपके पुत्र पके पुत्र नरगथ्रे छ॒ शान्तनुने गौतमके:उस 
और पाल पोषकर बढ़ाया और गौतसभोी उस 
आख़ससे आनकर धतुत्व दम दत्तचित्त- रहे। 
महीप़ाक शास्ततुने यह समक कर, कि 'मेंने 
 क्ृपापूर्वक इस 5दन वज्धोंक्रो /जिलाया ।है” 
उनके कृप और क्ृपी यह नामहो रख दिये। 
ग्रौतम्॒जो तपके हारा यह: जान: सके थे; कि 
उम्न स्थानमे दोनों सनन्‍्तान-रखी हुई हैं, सो तब 
उन्होंने क्पको चार प्रकारके घनुत्च द, नाना 
शास्त्र-विद्या ओर दूसरे गुप्त विषयोंकी शिक्षा 
 दी। कृप ख्लप कालके ही बीचमें परम 
आचाश्य बनें। मच्दारथी हतराद्व पुत्रगण, 
सहावली पाण्डवगण और नानादेशोंसे आये 
. >सब्राव्रपर्चसें एकसी तोस अध्याय समाप्त +- 
श जहूह नकन्‍ततचा-5ऊ 5 ४6 


बोले; कि अनन्तर भीश्म 





ऐ उसीस्थानमें' रहकर तप करने 
रः वेद दे इब्लोमें: यस्डित और तप- 


हः किया १» उसके 

7चांके आदि वाहरी 

अख़त्यामा नामक पुत्नप्राप्त किया। 
जजब्मः लैतेहो उच्चे:थवा अश्वेजी भांति 
दे किया "यह चतकर उतकालतें भाव 
'किशी विने देखें प्राणोनें कहो था, कि 


3 नाता दिगाचोमे पहुंचा है, इस 
का नांस अश्वयामां होगा |: उससे 
धोमात्‌ द्रोणने उस एुतसे बडी - 


और स्थानहीम रहकर घेनु- 





जासे केले, है मंहाभाग ब्रतशील 7 मैं: 
प्ित घन मांगता कू। 'शास बोले, . 











दूसरी इषोकासे इस इपीकाको. सेंद 


कहा, ठीक वैसाही कर दिखाया। 


हि [ ढ्रोज़ने शरासन लेकर वॉणसे उस सुन्द- 
.._ रीको विद्कर ऊपर उठा लिया। आगे वाण 
_ झह्ित उस मुन्दरीको लेकर विकयरहित 
 क्लिययुक्त कुमारोंको दें दिया। 
वाणसे उस मुंदरीको उठा देखकर 
ब्रह्म र्‌! यह विद्या दूसरों दीख 








येज्य रूपसे पूछा; द्रोण आद्योपान्त सब 
सुनाकर बोले कि, है आयुझत्‌ ! में पहले 
घनुर्यंद और अस्त शिक्धाके लियेमहझषि 
अस्न्विशके यहां गया था, वहां ब्रह्मचारी, नेंस्तें 
अनेक व व्ंवायें; उन दिनों पाश्बौलसज- 
कुमा र महावंली प्रभावी यज्ञंसेन उन गुरुकें 
निकट अस्त विद्या और प्नुंब्िद्या सींखनेके 


| लिये राइते थे। है प्रभोत्‌ वह वहन मेरे उप 


कारी; मित्र और प्यारे थे, उनके साथ एकत्र 
रहकर में बढ़त दिन सुखसे था, है: कोरबा! 
बालेपनसे उनके साय एकत्र मैंने पढ़ा था; 
दूस लिये वह सदा मेरे प्रिय करनेवाले और 
प्रिय कहनेवाले झित्र थे। है भीष्म! बह 
भेरो प्रीत के लिये सदा सुभसे यह कहा 
करते थे, कि है ट्र।ण ! में मद्चानुभव 

बड़ा प्यारा पुत्र हूं, सो में तुमसे यह सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूं, कि जब पाश्नालराज मुझकों 
राज्यपर बेठावेंगे; तत॒वह्॑ राज्य तुम भोग 
करंगे, ऐ मित्र ! मेरा भोग, ऐश्वस्थ! और 





















सेचकर, अपने यांगादि कर्म करनेवाले 
: स्ज्ञातक जन अप्रसत्न न होवें, अर्थात्‌ यदि याग 
_ शील जनके थोड़ी गाय रहें, तो उनसे गायंका | 
. प्रंहिग्रह करनेसे उनका धर्म लोप हो संकता 
. है, मैने घर्मायुत्त विश प्रतिग्रह करनेकें लियें 
_ बहुत वार उस देशमें भ्रमण किया। है गंदा 
न्दन ! देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक 
 घूंसने परभी दूध देंनेवाली एकभी गाय नहहों 
 (चांबलकों बुकनीके साय मिले हुए जल) 
से उस लडकेको लुभाया। है कुरुनन्दन ! 
. बालक अख़॒त्यामां उस पिष्टोदककीं पीकर 

बालेयनके कारण सुग्ध होकर यह कह करके, 
कि मैंने दूध पो लिया है, उठकर आननन्‍्दसे 
_ नाचने लंगा। उस पुतको लड़कोंसे घेरे 


०५ >मफयकष मेरे हृदयमें अति दुःख छा 





हैने लगे ।. है भ्ररतर्त 8.!..तब. ढूरूरे 
राजकुसाइसो- आकर. के... अस्त 


अहज़ार दिखाकर दु््योधनकों और अककर 
प्राछ बे का झवादर करने लकी ।.. ०-४ 54 
ब्वेंदसीखनेके-लिये रुदा द्रोग्रचास्थके- 
झूहते-थे। वह शिक्षा भुजवल्ल, «१25० गे. 





रे सके पक थे इन, कक 








ठीक पह्चिचाककर लौट. कर वह 
हत्तान्त सच सच ट्रेणाचाण्येको 
4 -है राज! कुन्तीपुत्र अच्जुन 


सम का क्र लोगों अष्ठ, हुभा? 
नन्तर द्ोणा उस बातको ज्ञणाभर निश्वयकपसे 


| | काठ कर ह्रोणाचाश्येको दे दिया। है नरेश! 







ब्राण चलाने लगा, पर परहिले की समान शी द्र- 
तास काम न कर सका। तब अज्जुन प्रसत्त- 
चित्त ह़एं, उनकी मनःपीड़ा जातो रही और 
आचास्य द्ोणने पहिले जैसे कहा था, कि कोई- 
भी अज्जुनको परास्त नहों कर सकेगा, अब वह 
बात सच्ची हरी । दुग्थोंधन और भीम ट्रोणके 















यह दो शिष्य गदामुद्धमें दक्त वने, उनमेंसे एक दूस- 


रेपर सदा क्रोघित बना रहता था | अस्त चला- 
नेके सब रंहस्थोंके जाननेमें  अश्वयामा सबों 
से अच्छे निकले। नकुल और संहदेव खडू- 
गका बेंट फकड़नेमें सबोंको नांघ भये । युधि- 
छिर. रथियोंमें प्रधात हुए। घनज्छय हर 
बातमैंही झेद्न निकले थे | वह बुद्धि, उपाय, 

और उत्साइसे सम्पूर्ण अस्त चलानेमें दत्त रथी- 
दलके सखामियोंके दलपति होकर स्मुद्रसे 
लेकर सम्पूर्ण धरतीमें प्रसिद्ध हुए। विशेष 
अस्तोंके चलाने और गुरुकी भक्ति करनेके 
विषये,मैं उनके समान कोई दूसरा नहीं था। 







कुकक़ाल प्रीके फिर कहा, कि तुम इस हत्चको उस : तेज. महक के ताले बाण 
। देखते हो? प्रस्के पतक्लोका सिर कटकर 






















पक: यह अति दु्डप श्रेछठ अस्त तुमको 
२ छप्संहार >सच्चित देता: हूं, 
लुष्य : पर कसी इसे न मारना, 


कभी जला सकेंगा। 
कशता-आं: सनो १-८ है बोर ! “सदि 
बिना कोई गौर शव॒ः तुम्हारी 
थे यह अस्त चलाना । वीभत्सुने दोनों 


जोड़के; #उस बातकों मालकर उस परमा- 
ने लिया | तक गुरुने फिर उनसे कहा; 


न 'क्रिः है महझभुज!: ब्रह्मशिर 








सब करो। है घसत्र सी] मैं संम्रभतों ज्हें 
कि इससे मेरे लिये कोई काश्ये प्रिय नहों 
होगा। अनन्तर राजासे सम्धाषंण करके 


कि यह सल्पतेजस्रो मानव. घर | विदुरंके निकलने पर महाप्रात्ष भारइांजने 


उत्त ग्रल्मादियोंसे रह्षित, जलके सोतेःसंहित 
समभूभि देखकर उसको स्रापां। अनन्तई 
रुमाजके सब ले,गोंको सचनाके हारा बुलांये 
जाने पर बोलनमें तेज आचाय्य अच्छे नक्षत्र 
युक्त शभ तिथिमें देवताके नामसे विधिषूत्व्क 


ता करे,तो मुहृस्थल्मे उसको वध करने: उसःस्थानंका उपचार दिया। है नराघिपेंत 


उनके नियुक्त किये हुर शिल्प करनेवालोंने 
उस अखाड़ेमें राजाके और नारिंयोंके लिये 
शास्त्रानुसार अब्छे सब प्रकारके अस्त्रोंसे रूजे 


एडढ़ल भरमें कोई जन तुम्दारे समान ' सजाये और लस्वे चौडे दे डनेके घंर बनाये और 
हों होगा ; तुम शत्र॒ओंसे जीते  नगरबासी घरियोंगिकी वहां लंचो और बड़ी 


ऋहथनीके लोभसे 
चिज्ञातरहते हैं।। उसके 





स्थानमें उचित समयमें देव पूजन किया और | लगे। सदा गदा लिंयें छ़॒रए मंद ८ 
अन्कजाननेवाले ब्राह्मणोंसे मइलाचरण कर | यॉके समान संहावली स्योचन 
बॉयो | अंनेन्तर पंवित-उस्य दिनकी कथा दहिनी पलट और बाँयों पलेटके अ” 


अज्लोऔर उनके उपकरण ले लेकर अखा-  रने उनराद्व्से, और तन्तीनें 
डेमेंलजा चुसे। तब गुर्घि्चर आदि भंरतें- | निकट कुमाररोंसे किये जाते हुए, 
वंशियोमे थ्रे छ महारवी ओर वीस्वन्त कुमार- कहसनाथा। कह 
गण कमर कसके ऊँगली रंत्तक, तूंणीरं और | संदावपर्लमें एकसो पैंदीस अध्याय” 
घौरंणकर वह प्रविष्ट हुए, है| “बडे छा [५४१ अखंड 57: छ 
कसंसे अति आचरण अंस्वविया प्रंगंट..“ऑऔरेशम्पायनजी वं.लैं, कि कुर्रुरॉज 
करनेत्लगे। “तब देखनेवालोग कोई कोई तो थनओऔर महांवलों भीसकी 3८८०० 
बाणोंके गिरनेके सयंसे सिर नीचे किये रहे | पर दे ढनेवाले पक्षपातंस र 
और कोई कोई बिना' भय आअतचिओें चिंत्तसे बंटगयें। कोई कोई ते कहने 
कैदने लेगेंवः कुमारगगा शोप्र प्लेजाने वाले राज कैसे अच्छे वीर हैं। और 





धरती भोंग गयी । उन सत्र बहू भारी - '-- डआारदेशसे आआ/#“ 
में च्रष्ठ छतराद्रके कात भर जानेसे | बोरतासुचक झमाय/ल्लकार 
बी >उ्ययो।- है नस्नाथ] उसबअखाड़ेके 





- झमस्रान है; जिनकी प्रभा सर््यके रूमान चन्द्र 
 भाको भरति और तेज अग्नि सहश है ; जो सुव- 


. शक ताड़के समान लम्बे हैं, उस सश्येकुमार को दबाड़ने ।. 
अति गुणवन्त सिंह सदश शरीरघारी ; विशाल- |; औदवेशम्पाधनजी वे/शैं, कि आन 
: मैत्र; शवुकुलनाशो युवा ओसान्‌ महाभुज कर्याने | अपनेकी अपसानितसा ,जानक ः 
5 खड़ ग-बांधकर घतुषवाया लेकर चलते हुए | पत्नंत समान खड़े हो, $;९/०३6- ;. 
>प्रखतकी भांति अखाड़ेमें बुस करके चार | कर्ण | जो बिना बुलाये निकट 2० : और 
. ओर आश्बे दौड़ा कर आचास्थे द्रोणा और क्प- | नख़ुलाबे जाकर ५ 
 कोसानो अनादस्स प्रणाम किया। तब | उनकी 
रके/सब लग यह् जानतेके लिगे, व 








अभिषिक्त कुर4 महाराज ! अनन्तर/कर्ण जयके 
शन्दके साथ:अच्छे छत ओर: -चंवरंगु क+छोकरे 
ही गयों। कृन्ती भोजकन्या अपने | व्याप्रसमानः महाराज ! आपने जो 5 सुभकों 
| और अच्जनकां युंदमें प्रहत ह्रोना राज्य दिया, कहिये; मैं आपको दसके वज्योख 
हर: भचहते विवश कहुई। “सत्र घंस्तज्ञ | क्या'दू |! आपजेसा कहेंगे; मे वैसाही करनेकी 
अजब ने दासियोंकों सच -थतासे चन्ट्नके जलसे | सम्मत हूं। सयोधधन बोलेः”कि मैं आपसे अच्छी 
. उ्तोमच्छित हुई, कुत्तीको चेतनशुक्त किया। | मित्रताको प्राथना करता-हं, ऐसा कहे जाकर - 
.पुत्नोंकों देकर भयभीत बनी रही, कुछ कर दोनों इर्थसे एक दूसुरेको गले लगाकर बढ़े. 
«कीं संकी 7 अनन्तर सर्व्व ध् जानेनवालेः प्रसक्ष क्ुएं॥० छह हालत कक काहस्छ « 
पइन्व्यगुद्रकी रीतिकी भले प्रकार जानते. सम्भवंपत्वमें एकली सेलोस अधूजय रुमांप्त 76 
े बीरोंको बंडे बडे जशुरा> | | छक्क।. हा ऋ--++ 9] 5 सह: 
कर्षात बोले, कि यह अंज्जव.. व्यौतैशम्मायनजो-बोले; कि अनन्तरः-कांपतात- 
जा #, कुन्तीके तीसरे पसीनेसे न्दाया/बूढ़ा अधिरयः लाठो व्यामकरं 
लया हैं; हइगयुद करेंगे लठकतेः हछुर व्वादरसे कर्णको 'बुलाता हुआ _ 
ञ! तुमभी जिस राय-वंशंके अलवर अखाड़ेमें आन पहुंचा, कर्ण ने उसकी देखतेही' 




















